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भ्यही वह्‌ कवित होनी काहि जिसकी तला हम करते ६: 
तेजावफो तरह हाथोके मारसे धिसी, परीनेश्रौर धुएं मे भीगी, वेला 
श्रीर्‌ ये्ायकफौ गंध लिए उन देशों दे विश्न रंगे रगो जिने हम 
जीवन-यापन करते है, कानून के ्रन्दर या बाहर ! एेसी कविता जो हमारे 
पहने गये कपर्टो को तरह प्रणुद ष्टौ, दाल के घव्वों लगे, लन्जाजनक 
प्राचरणतते गंदे हमारे णरीरोंको तरह, हमारी भूरियों श्रौर रतजगो रीर 
सपनो, निरीक्षणौं श्रौर भविष्यवारियो प्यार प्रर नफरत को धोपशाश्रो, 
द्पयावलियो भ्रौर पशुम, मुठमेड के धक्को, राजनीति प्रतिवद्धताभों, 
इल्कारों भरौर सन्देहो, समर्थनो भौर करो कौ तरह ्रशुद्ध हो 1“ 
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श्राग ही उगलेमा 

भरव 

येतुमप्रनिभरदै 

कि 

तुम कितनी प्राग पचा सक्ते हो 
क्योकि 

बंद मुदरी की सस्ती 

तुम्हारी पचाईश्राग पर 
निर्भेरहै। 


प्रह्वान 
जिसे तुमने देवा 
उनमें "मे" नहीया 
वे थीं, 
चमडींसे की प्रङ़तियां 
जो धूप में सफेद पसीना 
बहा वहा कर 


कालीहोगर्ईथीं 
तुम श्रपनी उजली घवली कारमे 
सर से निकल गए ये 


मेरे कालेपन पर... 
मुह विचका कर 


क्योकि तुम 
प्रकाशकेएकभीसरेगको 


नहीं सोख पाएये 
लसी चमडी को 


उधेड कर जरा देखो 
सेने प्रफाफ के सत्तरभोंको 


सोख लिया दै । 


प्रभाण्ष्टकाष्र 


सन्नाटे की चीख 


हृदय कुण्ड मे खलता विद्रोह प्रव शन्त है 
चाहोतो देख सक्ते दो 
ठण्डी भाप उसके चेहरे पर 
बफंकी चादर उसकी प्रांखो में 
वेयोकरि, देहकासाराताप 
उसकी हथेलियो मे प्िमट श्राया है 
कटने है बहुत समय तक श्रलग श्रलग रखना 
बेदी देहे प्रौर मृक्त मन को 
वैसेही जैसे कि मन में खदवदाते विद्रोह कीश्राग 
श्रीर्‌ खपरेल तले का चूर्हा ~^... 
दोनों की भ्राच, एक साथ नहीं सुल सकती 
भुक्ति दिवस की फलक उसके चेहरे पर 


तलाशना चाहते हो...“ 
या एकता का अथं उसकी भ्रांखो मे पाना चाहते दो 
1 तुम बदा सक्ते हो 
खपरेल तले के चूल्हे का श्रवयि काल 
हटा सक्ते हो 
कोने भे घरी चाकी पर फला मकड़ी का जाल 
नही... 
तो मत यात कयो 
मुक्ति दिवसषकी 
तिरगी चादर में लिपटी 
किसी एकता की खण्डित देह कौ 
जो धूम जाती ह 
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एक थके हए पहिए के चारो श्रोर 
तथाकथित हर मुक्ति दिवस पर 
4 पर इसकी वातत के करना 
यह्‌ भी कम पीडां दायक नहु 

(1 तो जंग जारी रखो 

चल्टे कीश्राचकी्रौरमनकेतापकी 


गेकषणरकाषः 


भूख 


© 


लकड़ी... गोबर वीनते-बीनक्ते 
एक दिन वहु... 
ठ्ककीच्येटर्मेश्रामर गदु 


कुच सुली लकडियां 
इघर उधर बिखरी थो... 


गोवर भ्रवभीमृहीमेबन्दथा 
फटी ~ लाल किनारी को घोतीमें 
डे रोटी बवधौथी 


बयुप्राकास्ताग 


कमोजकी जेबमेंटुसाया 
सडक वंसीदही 


साफश्रौर सूखी धी 


युष्िपाका सुन 
ईधन..-साग भ्रौर रोटी 
स्िफेदइनपरदटीलगाथा 
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ए 


एक अ्रण्न 


देव ! 

तुम फं प्रण्नही रहे 
उत्तरर्भेनेजवमी चाहा 
किताब के सभी पृष्ठ 


यहां तक विः 

मूख पृष्ठ पर छपा 
तुम्हारानाममी 

मेरे देखते देखते 

भर्येहीन हो गया... 
एसा होना तो नहीं चाहिएथा 
वुम्हारेनामकीहत्यामीतो 
मुभे पीड़ादेतीरै 


ेसा त्तव हृभ्रा 

जव मेरी दारूण विपत्तियो फे साथ 
भूख कादैत्यभी मिलगया 

एसके वराद. द 

नीद चौककर कई वार जागती है 
रातमें करई वार चीखतीहै 

इस ्रात्तंनादको 





भरकषा्ह का शून्य , 


तुम्हारे बहर कान सुन सही पाते 


स्षिफं तुम्हारे नामको 
वनय रखने के लिए 

मेँ भूखकैदेत्यसे 

सना छोडः 9 
उसका निवाला वन जाऊँ 
ये मुभे होता नहीं ०५०००००००००५ 


मेह का शुल्यर .. 
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रोटी 


कभी कमी 

बेमानी लगने लगता है 

यह्‌ चिन्तन भी 

जिसे, धक्सर जीवन की 
परिभाषा फह्‌ दिया जाता है 
खासकर... तव 

जव, डालते हो घुम 

भूख के कटोरे में रोटी 

भ्रीर, भूख के मिटने से पहले ही 
रोटी सूरज बन जाती है 
तव, चिन्तन को किरणं 

. सूरज कीश्रागमेंमिल 

श्राग ही उगलती है । 


मेका का शूं 


एक सोच . 


जव मेरे वाजु कटै तहींये 
तव 

तेरे होने, न होने पर 

मै संदिग्घथी 

भेरी सौजके 

किसी निर्णय पर 


भ्रवमेरे चारों तरफ 
स्िफं मय.-मौर. मय. दै 


तुमह सरजनहार 
यह भयदहीतोरै। 


मागृ का शुभ्यं 1# . 
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्क्षागह का शून्य 


नवोदेवारमया 
नवोरहीमा 

जब पहली बार दाईके हाथों 
धरती की सीधी मंधरोयाया 
उसमें 

प्रनत री प्यास लिए 

मातृत्व को ह्वायामें 

एक तष्नालवसोयाया 

यो लो मे सास्र चल प्ड्ना। 
श्रपरिहायं हकीकत दै 

लेकिन प्रादमी बनके 

भ्रादमी सोखना 

भ्रादमीके बौनेमें 

कावर होने को विरासतहै 
भ्रादभी की श्रदिभी को गुहार देना 
संकेतरैकि 

भ्रमो इसको रगोंमें 

सोखमेके विए 

सून श्रवरेष दै 

वा उसूल डारविन 

हर चाह लबरेज है 

इससे तो बेहतर 


1 


प्रभाग कं थून्य 


पेता कान्यम्‌ . 


यैनामसांसकैव्यापारीकोहीः 
भ्रावाजदें 

मुस्तलिफ भरावनजें 

जो श्रपने लिवास उतारकर 

एक ही प्रक्षागृहमे 

पहु जाती है... 

जहां शब्द की पहचान शन्य'हो जाती है । 
लेकिन लोग 

ध्वनि को नहीं पहुचानते 

लिवास को पहचानतेरहै 

श्रौर एसा हर लिबास 

भेडका खोल होता है 

ये भ्रूल जातिरकि 

दस खोल में भेडिया दृषा रहता है 
बाज वक्त उसे ही सामने लतिहै 
श्रौर जुनून की भाषामें 

ष्वनि का प्रतीक मानते दै... 
रहीमा तहैपेबन्दख्वाव प्रंगेन था 
करि रई धुनने की दुकान जल गई 
देवाराम को रिक्शा निचोड रहा था 
कि पड़ी उजड़ गद 
श्रीरामकुरेणीका 
तेरेमेरेविवादमें सूनहो ग्या 

सुन ग्रौर ्रांमु...--.... 

भ्रमु भौर दुन 

मीतिकी रसायनशाला के परीक्षणमें 
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धता नहीं लय सका 

क्रिये 

भ्रमुकके प्रमु 
भभुकका सुन 

ये फलां को रस्या है........ 
फलां का हमान 

केवल इतना ही पता लगा 
कि कहीं को रोई है 
मजलूम भ्रांख 

कहीं कोई कत्त प्रा है 
वेगुनाह्‌ इंसान ! 


प्रेशागृह का शून्यं 


प्रेकागृह का शून्यः 


ओरत-एक 


तुम्हारे सामने 
जो,सापपदीहै 

भ्रमीइे फूफोंमत 

भोषीदैर वाद 

यह्‌, जिन्दा हो जिगी 
चलेभी..-.फिरेगी...-मुस्कराएगी 


यह लाशशभ्रौरतषफीहै 
जिसके खून भे मिते 
श्रमीना पैरासाष्टट को खूवियोंको 
पुस्पने खत्म नहीं होनिदिपा 
तभीतो 

यहं हर वार, 
भ्रपने कत्ल होने कौ पीड़ा भूल 
फिर...फिर.--जीवितहो जातीहै 
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श्रस्तित्व की पहचान 


पुरुषत्वे के अवकाश पर 
तारेसी तुम ॥ 
यो दीखती हो ? 
केव तक दीखती रहोगी ? 
तुम्हारी किरणो से श्रालोकित्त 
यह्‌ 
प्राकाश 
श्रा का ण 


कितना भदरं सूना श्रौर सपाट 
होजतादै 
तुम माये की मुकुट मणि की तरह 
दमकती चमकती 
उसको पहचान वन जाती हौ 
श्रौर तुम्हारी पहचान 
उसके भ्रस्तित्व का वौनापन ढंक लेती है 
यह कैसी विडम्बना है 
करि 
तुम्हारा श्रस्तित्व ही तुम्हारे लिए 
भारवनगयाहै 
भ्रीर 
उसके लिए भरलेकार्‌ 


पेक्ाषृहु का शून्य 


कष्या दस ध्रलंकरण को 
पुच्छल तारा नहीं यना सकतीं 
पुच्छलतारा- हां 
जो निकलकत्ताहैतो 
भ्रस्तित्व का प्रमारासा 
भाकारकी 
छाती को चरता हुषा 
पृथ्वी षर 
हडकम्प वन जाता है 
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भोर, हत्या के बाद 


वाखरकी मुडेर पर वौलता 


कालाकाग 
श्रबकिसीकेश्रानेका सगुन 
नहीं हो सक्ता 
किस्वप्नमेंदेखी 
दो पायौ विचित्र मादापणु 
श्रपनी गुरगुराहट 
देहरी पर उड़ेल रही है 
श्रौर उसकी....... ~~. 
वनेली भ्रांल 
बंधी बचिया की 
गर्दन तोल रही दहै 
सहमी बचिया कातर निगहोंसे 
उसकोद्छातीसेलगे 
चार सींग वाले नन्द पशुको 
दुष पीते 
देख रही है... 
किवाखरमे बन्द 
श्र कै ली 
बढी श्रम्माने 
गगरी उलठार्दहे पानी मरनैको 


प्ेहनाण्ह का शून्य 


प्रौर सहम गरु 
विदो की विवियाहट के साय 
यद्धिया का भहु रेभाना सुनकर 
हत्यां के यादकी 
द्र श्रजीव भौर पर 
भूरियोमे गढगयादै 
एक प्रश्न. 
ये गुरगुराहट इस श्रन्ति 
सहारेफो मी लोल जायेगी ? 
बूढी श्रम्मा ने सहसा 
खोतदियाहै 
द्वार 
श्रोर 
सहसाने लमीरै 
भ्रषनी खुरदरी चीडी हयेलो मे 
तमामलार्शोको 
प्रसोँसेपोनेलमोदहै 
श्रपने लड़कों के कटे सिर 
वहुश्रांकी नमी जं 
चेटियों की चिथड्ा छाती 
बच्चो की दयी कसी गर्दन 
प्रोरवावाकी 
बद्धिया से मिलती जुलती श्रां 
सुने दार से उतने 
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देखा... 
ये गुरगुराहट तो 
सिरत पावतक गली हू 
भयकर मवादभरीवर 
पेट के तहखानेमें 
जमी हूरईह 
म्रौ र 
गुरगुराहट में मिला 
भूरे जिस्म से चिपका वह्‌ णब्द 


एक क्षणे को 
सहमा गया है 
रस्सी तुडानेको 
भ्रातुर वद्धिया 
जैसे जडता 
लांचगयीरहै 
म्रौर श्रव 
श्रम्मा 
सोच रहीहै 
किसके भ्राने का सगुन हैये.... 


भेकषाणरह का शून्य 


यकेरियो की खाल श्रोद्‌ 
खन्हींकेष्डुण्डमे मिल गए 
वकरियो की घटतो संख्या पे 
ये भी रोषमें चिल्लाते 





वेभ्राजत्तक 
श्रपना कातिल द्‌ढ रही रै... 


मौरयाहरानदहं 


प्रिय [ रातर्मेनेएक 

सपना देसा... --.. 

क्कि 

मेरे श्रगिन मँ एक वरगद सहसा उठ खड़ा हूप्रा है 
श्रौर मेरी तुलसी जसे ुट्रहोगरूहो 
कि 

मेरे उदास दधज्जे के त्िकोन पर 

एक गौरेया का जोड़ा 

तिनके चुन चुन कर 

घोसला वनाति वनाते थक्र गया 
वरगदकी हवा का भोका 

उसके हर तिनके कै पैर उलाडदेतादै 
घर कै धनत्े विगडते सेल पर गौरेया हैरान दै 
कि-- 

दिटहरी ने ची चीखकरभरदियादै 
अकाश 

वह एक पल नहीं सोई 

बरगद 

९२.11 

्रीरछ्ज्जेषर 

मनहृसी छा गरईदै 

रौर 


्रक्षाग्रह का शून्य 


भ सुद तुम्हारे खत चाप को 

रण्डे हाथो से सदलाने लमी हूं 

कि 

चिल्ली तुम्हारे श्रौर मेरे वीच प्रई 
श्र निकल कर मूडेर पर बैठ गर्द 
कि- 

खिड़की कौ किनोर पर रखी 

मेरी सिन्दूर डिबियामें एक मकोड़ा 
भिरा श्रौर निकल भागा........ 
उसके भागते पैरोने जमीन पर 
लिखदी है एक इवारत 

जि म षटू तो पद्‌ नहीं सकती 
कि-- 

चरुढे बरमदको हसी श्रा ग्‌ 

मेरे पैरे मुभे वरग्दतकलेगए 
मेने हाय जोडे....-.पुखा 

वावा! हंसतेक्योहो 

चढ़ा वरणद फिर हंस दिया 

मेने फिर पा 

वावा नयो हसते हो ? 

चावा के लम्बे लम्बे मजन्रूत हाथ उठे 
कान खड़हुए 

अवे तनी श्रौर उसका 

उदर 

इधर उधर ढोल गया 

भुरा श्रस्तित्वं जैसे चौकन्चा हो मया 
मेँ डर गई! 

तुम मरे पास 

नहीयेः 


क्षागरह्‌ का शून्य 


सूरज कौ भड़का दिया 


श्रभी बसन्तहै 

फागुनी गीतौ का महीना 
नवफंकानलूका महीना 
मेँ गीत गाड 

कींपड्यों का एस 
भकसे जल गया 

लोग चिल्ला उठेर्है 
तुमने फागुनी गीत गाकर 
सूरज को भड्का दिया 
भ्रौर- 

जेठमास्ष की गठरियां 
मोपड़ो छोड़ 

उनके सिरो पर लद गदं 


म्कषागृह का शर्य 


+ 3.8. 1 


(प 


अात्महुत्या से पहले 
एकः पल 


स्फो....... 
भ्रौर सोचो 
कि 
जिन प्र॑तद्धियोफी 
सलम्याुमे 
धवरागयहो 
राजपानीमें 
पपते 
महन घायसोंफो 
म... 
षहौतीपोोर्हीटै 
प्रय तकः 
शुर तुम्दादय द 
रि प्यतकः 
दवाकेष्णक्तोषहा हर्द 
मुष्र्दाै 
पवा. रग ठः नित्ाफ 
पाव. .-उसप 
भन 
ष्ट 
11111... 


महन 
दो क्क्त 
ताजा रोरी मांगती 
इन्दं सम्मोहित करती 
महक से 

वचो 
उस तामभामी 
बावर्ची खाने तक 


श्रौर 
लेम्राग्रो 
सडक पर 
उस महीन चावलके 
विशाल परत्तीलेको 


मर्षा का शून्य 


किसुनिया रौर बकरियां 


सुबहु भण्ड वनाकर 
किसी एक हम सूरत के पीछे 
निकल जाती हैँ 
वकरियां 
चारागाहूमें 
हरियाली की नरम पत्तियां कहा†........ 
कटीले फाडँपे टके 
पत्तियों के निशान 
खातीरहवे 
उनके पीले डंडा लिये 
चलता है किसुनिया 
सूते 
श्रा का श 
को देखता 
श्रपने वापू की पनहदयो में 
पावि डालता 
कभी ठोकरसे 
उच्वालतता 
जिन्हैं वह भ्रभी पहनना नहीं सीखा 
जितनी बार पनहश्यों का 
मुह सुलला दै 
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किञुनिया वप्र के हाथों 
इतनी ही वेर दुक्ता है 
न सही पनहइयां 
धिग्रली धिसा पुरन्नातोहौ 
किसुनिया....-.--किमुनिया है 
वाप कौ तरह विजूका नहीं 
कल फिर श्रायेगाः 


म्हारी मंगेतर नवरा वाली....गाता 
व्रकरियोंके रेवड्के साथ 

एक दो मेमन को 

कंधों पर लादै........ 

भ्रौर बकरियां 

नहीं जानती 

कि 

उनके ही कुछ जाये 

कुथ उनकेहीसंगके 
यावेखुदही 

कभीभीहो सक्ती 

कसार के टीहेश्रौरतनेहए 
गंडास के वीच 

श्रव 

येकंसेहोसक्ताहैकि 

जिन मेमन से क्रिसुनिया चेलाहै 
उनके जनि पर, उदाघनहो 
ययोकि 


गरेशाग्रहकाप्रुभ्य 


किसुनिया.तो किमुनियाहै न ! 
बापू को तरह विजूका नहीं 
पर 
किसुनिया उदासर होता है 
कुछ पल 
शायद 
वह्‌ जानता 
रोरी प्रौर मिर्चकी 
जिस पोट्लोीको 
बगल मे दवाय भ्रात्ताहै 
वह 
वकरियो के 
श्राचि परसीभनेसेही 
मिलती है । 
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विना गोश्त की हड्ियो का गीत 


जगरलमें 
जैसे पेड उमते है-- 
हममभी 
वसे ही उपे ह 
इससे पहले 
हमारी मांएभीं 
पेसेही उपजीथी 
भ्रोर श्रव. 
हमारे वच्चे भी... 
भ्रांधी 
चौमासा 
सूरज की भ्रग 
भ्रौरवठंड 
हमने सहीहै 
इनका 
श्रसर मो नहींहोताहमषर 
हमारे 
ठस्स धिसे नासुनोका 
माटी जेता रंग... 
पायो को सुन विवा€.... 
प्रौरसूुरज कफो प्रपने ऊपर 


प्धष्हका शरुग्य 


सूनसूनासा टमि राट के भूले मे सोता 
हमारा चच्चा 
हमारी भ्रौरते कहती ह 
हमारा खून गर्म है 
{उन्दींके विए) 
श्रौर हमारी लत 
उनपरही चलतीदहै 
वसे... 
बाततो सचदहै 
विना गोश्त कौ ह्या टम 


उकटू वैङेगी 
क्रपने ही पेट मे... 
चुर्भेगी 
श्रांधी 
चौभासा 
सूरजकीभ्राग 
भ्नौर ठंड 
हेम सह सकते ह 
पर उकदू वैठकर 
वेट मे ये हड्डियों कौ चुभन 
भ्रव सहन नहीं होती... 
हमारी श्रौते नी 
यदी कहत्ती है... 


ग्रह॒ का शून्य 
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सुधि 


पहने 

उन्होने 
श्राकाशमें 
कुख चमचमाते शव्द फके 
समाजवाद, भाई चारा |, 
घर्मनिरपेक्षता, सत्यं मे निष्ठां 
फिर संसद षटुचकर 
गीत. गाये 
कल कल....दछल दल 
बहतो नदियों फे 
सुन्दर पहाड़ी करनों के 
तपस्या श्रौर ऋषियों के 
सहलहाती फसल के 
यानी हर तरह से सुन्दर 
श्रषना 

“मारत महान" 
शब्दों को चमचमाह्ट 
तन मन तल गर्ह 
वेट में...-खाली 
धघकते चृत्दे लिये लोगों के 
भ्रौर उनकी भां 
पराकाणमे तिरते 
मुसिदि प्रलंकरण सै चु चिया गदं । 
संम्रदमें गोत्त 
भपरवमीवहीदहै) 


प्रेषा शय धन्य 


दरी भ्राजादी 


भ्रयाह्‌ ख्दमको 
पसततियों के पचे 
ठेलते 
उसने जाना कि 
दुसरी प्राजादी 
ठीक दुपहरी सी 
गरदन पर सवार ह 
शरीर वह 
त्तौन न्दरो की खाल म्रोढे 
चौराहे पर जिन्दा है 
रीढ़कोहहौको 
श्रपने जवडोमे 
फंस्षये लोग 


गुलाब के फूल चढ़े है 

श्रौर 

सारे जहां से ग्रच्चा हिन्दोस्तां हमारा... 
गाते द 

उस्र तीसी धूपसे 

निकलकर 
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भेरी गदंनमे धंसताहै 


करि 


देहस चते 

पसीने का खारापन 
सम्मोहन का प्रघापन पीते 
चालीसस्रालसे मी पुराने नकावको 
कव गला पाएगा ॥ 


ग्ेशणदशय परः 


द्वे वाजु 


एक चमकीला शन्द 
जनतंत्र 
जवसे 
हर मुरभुरी दीवारपर 
फेंका गयाहै 
तभीसे 
उसकी श्रां 
भारी...भ्रारामदेह कुर्मी तत्ते 
दवे, सिफं प्मपने वाजुग्रौ को 
देखती है । 
स तरह 
लकवा गया है 
उसका दिमाग... 
षस यीच 
सफेद कालरपेटकी 
कुटिल भालोंने 
जंगल राज की सुनी इवारत 
उसके जिस्ममेउतारदीदहै 
त्यायभ्रौरसेवाकी 
राखसे 
धून रमाया वहं भ्रादमी 
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इस तरह 
एक प्रजातेत्र रचता दहै 
कि 
वाजुश्रों पै नञजरटिकाये 
प्मादमीकेवेट्रमे 
वंमा दुरा... 
स्वतः ही उसके भाईके 
पेटमें 
उतरता है! 


प्रेभाव्रद श्व धूण्य 


वकरी 


तुमने कुर्सी ली 

भेरी श्रावाज बनाकर 

मुखरो गे मिले 
मेरौ लातत भ्रोठकर 
श्रा 

श 
च 
य 

गुरी के मोर्चे से 
तुम्हारा पहला निशन 
क्याहमंटहीये? 


षह का शु व 
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परिचय 
रातकफो 
उत्तकौ छाती प्रगिनि कुण्ड 
वन जातीहै 
जिसमें 
यह्‌ बहुत सौ श्राहृतियां 
दिया करतार 
श्रागकोरातमर 
जलाये रखता है 


सपनों के खरगोण 

श्राकाणके पंछी 

सव एक एक श्राकर इसमे गिरते 
तडपते है...मरते ह 


उस राख को वहीं छोड़ 
जव वह जुटा होता है 
सरसे पांव तक विवर 
पेट को समेटनेमें 

तव 

चुटकी भर राल उड़कर 
श्ननायास्त आरा मिलतीदहै 


मेरी 
कलम की स्याहीमें! 


्रकषागृह का शूष्यं 


तुमसे जुड़ा दरं 


जकरमे प्रोरतुम 
साप-सापये 

यु यौज भनायास 
उपरे टपके 

भोर 

चारों तरक विललर गये 


वहं सुख का भ्रट्ृहास था 

उमङके मिरे की भावाज्‌ 

उष श्रट्टहासमे एकाकार ग्ट 

उनके धस्तित्व से भ्रनभिज 

हम देते ह रटे... 

चुम्दारे जानै के वाद 

म साततार्तोमे 
वन्दहो ग 

लुमति जुड़े ददकेषेरेमे 
सिमट गई 

समय के साथसाय 

वे वीज, नुकीले होते गये 


प्रेषागृह्‌ का शरन्य न 


कि वे सात दरवाजों को येदकर 
मुभ तक पहुंच गये 


उनके चुभनकी पीड़ा 
निश्चय ही 
अरसहनीय थी 
श्रौ र... 
वचने काएकही 
उपाय !। 


श्रव 
मेरा्मासिगीलीमिहीहै 
पीडाकाहर वीजं 
भेरी सन्तान ! 
सोचतीहुं 
क्या तुमसे जुड़ा 
दरद... 
इतना ही छोटा था? 


बलाका भून्व 
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यनते शब्दो कोमिटा 
साली पन्ना थमा जाताहै 


मेरेदर्दकफो 
शब्दों मे वांधोभे 
जसे... त्‌ 
श्रट्टहास कर उव्तादहै 
सात समन्दर पारर्वंग 
तेरा कातिल... 
श्रपना पुतला छोड गया है 
तेरे सन्तोपके लिए 
हदय की चटखन 
शब्दों से नहीं 
भरपाएगी 
तुकेजो चाहिये 
नहीं दे पाएगौ 
ये शब्द 
मेरास्वाथेहै 
मेरे ददंको बौना वनानेका 
प्रयासै! 


प्रक्तीगह काणः 
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लेकिन... 
जमीन वनना श्रास्ान नहीं 
संवेदना फो जन्म देने के तिए 
भ्रसहनीय पीडा 
पहले फेलनी पडती ह 
श्रासान 
उत्सव मनानाहै 
श्राश्रो 
उत्सव मनाए 
क्या हुभ्रा...--. 
जहरीते धुएं ने 
कु उगते भ्रकुरो पर 
जलते श्रंगार रस्त'दिए 
योड़ासा जहर 
नदी कए मे थूकृ दिया 
थोड़े से ेोंको वां 
करदिया 
या 
कु हजार मर गए 


अन्धे विकलांगहो गए 

सवेनना से देण नहीं चला करते 

सत्ता की हयेली प्र, गला फफट्ा नहीं 
चांदी का वृक्ष जलरी है 

श्राग्रो उत्सव मनाए 

लाशों पर नाचकर 

देण हित के लिए 
वयोकि नियतिरेसेहोतो 
धिटकाई जा सकती है { 


रु का प 
तरसा क › 


पृजो के नासन 
तोड़े जाति 

यावे कितनोंॐे जिस्मभं 
श्रभी नाखुन 
गाते 


निर्दौप बहते न में 

उगी 
हैरानी की श्रनगिनत भरसे 
हमारे प्राग वने जिस्म पर 


चिपक गर्ह 


कब तक रूक सक्ते ? 


भाण य ग्य 
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जबवे 
ग्रधिक तनतीर्ह 
तो उंगलियां स्वतःही 
कलाई्कीग्रोर 
मुडती है । 
श्रौर 
वोहो सक्ती 
क्रोश मं बन्द मुट्ठी 
या 
तना हुमा मक्का 
इमारत की श्राखिरी मंजिल 
पर चिपको 
मुम्हारी नाकपर 
तब 
धूपकी कोर्दकिरच 
पहु ही जाती है 
देह सीखचौं को छेदती 
मन फी सीलन सोखने 1 


५. “4.1 
प्ण कां श्य 
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समज्लीते के वाद--एक 


घुटनों पै रखा सिर. ग 
ङवता सूरज. न 
फलत श्रांखं........ 
शिचिल दे... ...- 
विद्रोही प्राणा ऊंघता है... 
भ्रीरश्रांख 

पूणिभांके चांदको दैखतीर्हँ 






भमावसकावांदभी 
श्रंधियारी राततम 
श्रनुभवसा 

गुजर जाताहै 
श्रा्ोमें 

जिन्दारै 

प्रश्नचिम्ह 

भौर 
धायल प्रस्तित्व पीडमसा 


एक ब्राक्रोण पनपताहै 
स्वयं चांदके भ्रति 


साणृह कां धूप ^. 
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वहु 
खषा याद्वारषर 
भ्रपने जवहोमे फसौ 
रोदि्यो को उगततां 
ठंडे लोहके 
तीस पंजों पर, घूमता 
दौढरहैये 
कर यंव मानव 
उन्हुषनेकेलिषए 
एक चक्रमे 
अति 
भ्रषनी पौठभ्रौरपेटकफो 
देखा ,.........५. 
एकाकार ! 
दम तोडती' जिजौविणा 
फिर चैतन्य हो गई ! 
बहूत मुरिकिल था 
यंत्रसानव चनना ! 
जव मेरेर्पाव 
उस र्द मे भिस हौ गये 


मभा को शुन्यं 


60 


; 


क्रिरचक्रिरच मने, 


दपंणमे उभरा 
किरच क्रिरच मन 


लकवाया श्राक्रोण 
गीली होतो श्रांख 
प्यारकौब्रुदके, 
तड्के मन कौ दरारोंमे 
समाजानेपर 


जषूरतें 

जोबन्दहं 

मजबूत दुर्ग में 

दरवजि परह 

श्रादमखाल में भड्ए 

चन्द दुच्ची भुविधाएुं फंककर 
तुम्हे पालतू बनाते 

भ्रषनी छाया का सम्मोहन विदधाते 
तुम्हारे भोतर 

उगजाताहै 


एक सुरज 
भ्रीर, गहरा जाती है 


प्रषाणृ षय शून्य . 
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किरच किरच मन, 


द्यंण में उभरा 
किरच किरच मन 


लकवाया श्राक्रोश 
गीली होतो आंख 
प्यारकीब्रूदके, 
तड़के मनकी दरारोमें 
समाजानेपर 


जरूरतें 
जोवन्दर्ह 
मजबूत दुगं मेँ 
दरवाजे प्रदह 
श्रादमखाल भें भेडिए 
चन्द टुज्ची सुविधाएं फेककर 
तुम्हे पालतू बनाते 
श्रपनी छाया का सम्मोहन विदधाते 
तुम्हारे भीतर 
उभजाताहै 
एक सूरज 
भ्रौर, गहरा जाती 


परशागृह का सन्य - 


ण्ह कां शूर्प 


उसकी छाया 
प्रश्नएकही 
खोलता साः * ` 
छटपटाता है 
जिस्मकी सदं 
शिराभ्रोमे 
दर्पण 
तुम श्रव तक 
क्योन्टे 
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उका अग्यिनः `: 


मेरेछोटेसे भ्रांगनमेश्रा गिरी 
घायल चिहिया. 
चीलकी गिरपृतश्चेदूटी 
मेने दौढकर उठा लिया........ 
लहू से उखडे # 
मुचे पंख ॥ 
विखर गये....दधर उधर 
मरती श्रांखों की वेदना 
मुभे सिहया गर्द 
चीत मंडराती रही 
श्राकाशमें 
उसके श्रांगनमें 
देखती हि....नहीं मानव श्रङ़तियां 
उनकी श्रंलों कौ वेदना 
चिडियासे 
कितनी मिलती जुलती है 
होटल 
कारखानों 
दुकानोंकी 
चौलोंसे खौफ खाई हुई 
लेकिनमे, 
निलिप्त रहती हं 
मेरेश्रांगनमें 
धायल चिड्या 
कभी कभो गिरतीहै 
श्रोर उप्केप्रांगनमें 
यह रोजकी वातै 


-मे्द क शून्य 


, इन्दे धनुष टका रहा 


देहात कावेटा 
नगरमेंखो गया 
चिलवचिलाती....... 
धूप पीकर 
इन्दर धनुष 
र्कारृहा 
भ्राकाशमें 
पगडडी कौ धूल 
पसीने में लिपदकर 
पथरोली सड़क पे ॥ 


बेटे का श्रस्तित्व 
मांकीभ्रांखसे 
चले कौ प्च में ! 


१९ 
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शऋदम प्यास 


पसलियो के भीतर 
पहले, 
फूफकारता रहा 

सपे... . 
पसलियों के बाहर रखी 
प्रकाश मणिके लिए 
श्रौर 

मरगया 

लह चुहान होकर 

पसलियों पे 

फन पटक पटक कर 
छोड गया 

रेंगता नन्हा सपोला 

क्योकि 
प्रकारमणि 
भ्राकांक्षा थी उसकी 
भ्रौर वह स्वयं 
श्रादम प्यास 
भ्रादिमसे चली 


प्र्षाष्हेका ष 


बच्चा ओर इन्दधनुष 


जव तुम यों यकायक 
श्राखडेदौतेहो 
मेरे सामने 
व्यवस्था ङेः किसी 
पन्ने से निकता 
दमघोरधुध्रा 
अन्दकोर्रीमे 
चछा जात्ता दै, तुम्हारे श्रौर मेरे श्रास पास 
भमेरेशरीरसे निकला 
कालाधुश्रा 
मुम्हारे शरीरके , 
सफेद धुएं 
धुल मित्त जातादै 
एक.-.-तीपषरा रंग देता 
चेहरे भर उत्ते 
नेफरत प्रौरश्रक्रोशसे 
वे नहीं सह्‌ पाते = 
उमके....एक दूसरे मेँ घुले 
श्रस्तित्वको `, 
ग्यवस्थाकेह्कमें 
श्रौर........ ९, 
यच्चा 
तव, देखे रहा होता है 
छछिक खोलकर 
श्राकाशपेखके 
इन्द्र धनुष को ! 
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06 


यथार्थं 


सुरज 
रात भर चिपकारहा 
सोती हुईदछातीपे 
परणिमाका्चाद 
सुबहु, रा चिपका चेहरे से 
सूरज को उठान पे 
हालाकि, सांकहोतिही 
सुरज को चिपनाथा 
सीनेमें 
श्नीरचांदको हंसनाथा 
भराकाशमें 
पीकर..सुरज की प्रताढ्ना 
चांदकादुःख 
बडाथा 
वहुत...बड़ा 
मनेचदिकोदेला 
भरमावस की रात 
श्रषने यथार्थे 


मरेशागृहुका 


एक क्रम अनवरत 


वह विशाल सा पेड ! 
उससे जुड़े 
तने .. रहनियां 
पत्तियों से सदवद.... 
एक युम वीत गया ` 
ञे प्रगे भकभोर गया 
तू 
फा 
न 
पतकर मे गिरी सूखी पत्तियों पे 
बेरहम पावो कौ खड़खडाहट 
वसन्त... माप गया 
म्मीर 
फिरन लौ 
भ्रकेला वेड, ठ्‌ ठ 
वना 
निद्धन्द सहता रहा 
भ्रांघी....-... 


एक मुग्र भौर वीता 
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कोरईदकाटनेगया 
उसषरठको 
वनगया 
सूबम्रुरत पिजरा 
उसदिनि 
रात भर बरसात हई 
जते 

युग युग से संचित 
आंसभरेहों 

विशाल पेड़के 

सुबह 

एूटा था वहां 
एक नयाश्रकुर 
एक क्रम भ्रनवरत 
भिलन....विदयोह्‌ 
छावि.--घूष 
संधय .. भ्रू 
भ्रौर विवण्तामें 


प्रेभष्टश्न 


का शून्य 


ओरत-दी 


चारदीवारीसे धिरा 
चौक 
चौक को एक दिवारमें 
ढुवका चौका 
यालौ पे भुकौ 
कुष्ठ बीनती ग्रौरत 
चूल्दे की भ्रांचिमे 
धुटती.. सीली लक्यां 
भ्रौरत को छूकर 
उठ्ताधुभ्रा 
तीन दीवारों पे चिपक्ते 
प्रहरी पुरुप चिग्र 
भरहेति से तौलते 
जंगलके नियमसे 
प्रभावित्त ! 
कषुन्ध होती प्रौरत 
जंगल के नियम से 
क्योकि 
रिश्ता नहीं दूटता 
थाली श्रौर उसका 


भुलग उरती हँ लक्यां ! 
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४. 


१0 .. 


मिथक 


वहती नदिया का... 
फले वरगद का... 
नम भावों का... 
वतियाती चौपालका 
मिवक 
लटका है मेरेकन्धेसे 
फि 
बढा गंगाराम 
चृपहोगया 
कृथा....-.-.कटहते कहते 
एक खौफ फस गया 
राजाके जुत्मका 
उसकी 
धंसी श्रांखो में 
नदी कातट सूखे गया 
वरगद उगमगा गया 
भाव--..-पथरागए्‌ 
भ्रीर, 
जवान गंयारामकी कथा 
लोक कथा वन 
गव्रीसी 
श्रवमभी चिपकौरहै 
मेरी पीर्से 





मेक्ा्ह का शुर 


भृख-दी 


चेहरेकोभूर्रीमें 
सो गया भ्रवसाद 
थक कर! 
छाती पे चिपकी जोक 
भिर गरू 
रक्त पीकर! 
सन्नाटा गहरा गया 
पीकर भ्रेषेरा 
बिवायोपे 
रेमत्ती रही, भ्रलसाई जोके 
एक रोटी 
रातत...-भर 
सकती रही 
बुभते 
श्रगारोंपे। 


काग का शून्य ् 1 
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भूख-तीन 


मेनेसांकवस्तीसे 
ध्रा उठ्तादेलला 
वया... 
चूट्टे ही जलेथे 
या 
सुलगा धा उनका भ्रस्तित्व 
दो प्रन 
समानान्तर चलते रहै 
रति 
रोने की प्रावाज 
फिर सुनी 
श्रपनी मसहरी मे........ 
क्या 
वस्ती को तवस्णुम 
मर गई-...? 
भुबह 
वस्तीकाकार कुन 
फिर सुलगा रहा था 


श्रपने भ्रष्न 
फक दिये उस पर 


प्रेग्रहकागरुः 


फा धन्य 


11 11 
धृष्टे शणो 

हुष्िमिमे 
दा शारषुन 

वृष्मदोता 


भू्टेमे 
पपनेतत्ग्नार्ट 
हस्प भव 
एराषएवः 
भुभःभोरार्गः 
श्रषमोशप्रणिनिय 
उस्जापा! 


1 
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24 


काल्ादुश्रा 


भ्रनजान जिस्मोकी 
लावारिश तूहे 
पटरियों को रंगती 
खेतों मे बिखर ग 
फफकारता दरंजन 
पथिको को सींचता 
हंफहंफाता रूक गया 
नि्तिप्त सा ! 
व्यौराघटनाका 
कु यों छपा 
वै रोटी को खोजने 
निक्लेयथे 
खेतों में विखलर कर 
लह बिखरा लौह पटरियों वे 
श्रषना गन्तव्य 
पागये। 
डिन्वि सरक गये 
वस्तीपे चछितरागया 
कालाधुश्रा। 


मै्षाण्ह्‌का शुन्य 


जीवन 


श्रक्सर 
नमक के डले 
भ्रटके गलेमें 
श्र 
वह निगल गया उन्हे 
पानीके घूटकेसाथ 
दुखतो श्रांखों पे रते फाहों को 
उडाले गरईहवा 
देकर श्रपनी ठोस 
श्रांखो को 
वह्‌ लेटा रहा 
उनपे पलकं गिरा 
सोखकर ^. 
= सव इस तरह 
मुस्कर देता. रोते रोते 
कोई माये जसे 
श्राह जीवन... .... 
श्ओोह्‌ जीवन... 
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न चुप रहना मा... 


मेहदी स्वे हाथ 
लपर्टोमेंचिरमये 
साल चूनर प्रोढेतन 
मोतदूदतारहा 
दर्पण मे प्रतिविवित 
कुभरारामन 
सुबकता रहा... 
भिता रहा 
तिल तिल---धुटता रहा........ 
बानुलने पासे फेके 
हार गपा... मगर 
जीत गया बाजी 
चांदी का दलाल 
परम्परा निबाहमें 
संस्कारी बड़ी... 
समभा नहीं बाचु 
चुपरहीमां...नचुप रहीमां 
रोये सुब 
लिपट लिपट 
मलसो हुई देह से 
उमासा वाच्ुल.-.वेवससीमां 


शक्ाग्ह्‌ का शून्य 


कषागरह्‌ का शून्य 


कहती रही 
चीख चीख 
सुलगती चिता...... . 
ग्रवकौ वार 
हरगिज, न चुप रहना 
मां... 
न चुप रहनामां। 
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28 


अनुराग प्रयत्नं 


तुम्हे, सीमे जाने से पते 
(हाड.--मासिकीदेहःमरजोयोर्मे..) 
शायद 
वहतो नदियायी्च 
कवे कल...-करती 
जीवन के प्रति 
श्रनुराग मरी! 
मेरासीपाजानाही 
दु्मीग्यथा 
श्रवा में वंधा....उलमा 
युगसेचलीभ्रारही 
नियतस! 
नदिया का पानी 
थमगया 
तुम्हारे द्वार परे श्राकर। 
स्मौ र.-वेरहम षावि 
उसपर 
छपदछछपाते रहे 
जल कुम्भी सा फेलकर 
ढक्‌ लिया घुमने 
थमे पानी के अ्रस्तित्वको 
भूल म्ये 
क्रि, तुम्हारा जन्म 


प्ेक्षगरह का शून्य 


मुभसेहीहुमाधा 
यद्यपि 

श्रव मेरा भ्रस्तित्व 
नेजर नहीं राता 


श्रव, कठिन है 
तुम्हारा, गूकषरसे 

गुजर जाना 
पावों को छपद्धपाति हए 
भ्रनुराग....्रयत्न 
जीवनके प्रति 
मरानहीदै! 
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सत्राटे मेस्त्य 


भ्रन्धक्रुप सा गहराहै 
भीतर का रान्ना 
कभी तुम 
फक देतेहो 
सनसनाता पत्यर 
सन्नाटेमेंफ़के 
पत्थर कौ प्रतिध्वनि 
क्षण भरकों 
मेरे 


चेहरे प्र 
भ्रतिबिवित हो जाती है 
चेहरा......-जो पहते 
मेरा नहीं रहा होता 
कभणभरकोमेराहो जाता है 
सत्य 
पल भर के लिये खककर 
फिसल जाता है 

उसी सघ्राटेमे 


फकते रहो सनसनाते पत्थर 
कि 


फिसते सत्यको 
कभी पकड़ सक्र 


मेक्ाण्ह फा शून्य 


रहि 
शहर में वेदा 
उचेश्रोहदे पर पहुंवादहै 
गोवमे खवर 
वावाने पहनाहै 
कैसरिया साफा 
कलफ लगा कुर्ता 
किनारी की सफेद घोती 
माने गवये... 
मंगल गौत । 
-.कुर्ता..-साफा....घोती 
फिर पहुंच गये 
उदास जंग लभे 
ढड्डर वकसे में, 
गीत धिरगये 
श्रमाव्सको रातमें 
बाबाकी मौतपर 
कफिरश्रायाटेलिग्राम 
संवेदना का! 


बावाकीग्रांखोंमें 
सौ भयी थककर 
राह तकतीं 
गांव की पगङंडी 
दार खुला छोडकर ! 
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हथेली 
मेरे सामने 
एक म॑ली 
दथेली 
मेदानसी 
व्यापक 
शल सौ कठोर 
जो- ~ [१ 
पापा तोड़कर 
वना सकती दै 
ऊँची श्म ---< 
श्रद्यलिकारएं 
वेक्रोकेसेफ 
रेल के चिधाडइते 
दिनि, मौने 
ग्रौर.-.--बालतकनीर्, 


कोपडी के बौने पनपर 
मुह्‌ बिचकाते तुमं । 
हैरान हें म... 

करि 
इतनी बड़ी हयेलो 
ऊोपड़ीर्मै 

क्यों समा गहं) 


1; 
प्रेण का श्रु 


म्क्षागरह का शून्य 
५ 0 


सदं कटार 
उसके सीनैमें 
उतरजातीहै 
चिरता हृदय... 
फली श्रां 
वेवस देह्‌ ! 
म्रीर । 
देह कौ वन्द चमड़ीमें 
पुमक्ते भ्रात 
यसव 


हर रोज होते 
यद्धकेवादकी 
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स्वेप्न क बाद 


वहां रोज, वाप वटे पर गुरतिथा 
वेरोजगारवेटा 
वाप कौ गरदन दबोचने कौ फिराक्ें 
उंगलियां चवाताया 

भाई साई में कलह होती 
पार्षद ...को 
मां..वेटी जीर्णं धोतीमें 
श्म ढरकाती..-वेट्कीभ्रागपर 
चख....चख चिख चिख 
दता किट किट 
एक रात स्वप्न में उन्होनि 

नये वस्त्र पहने 
भरपेट दाल मात खाये 
शोतल विद्धीने पर 

लेटे....गुनगुनाये 

ताक....धिना धिन 
तक धिन...तक धिन 
कंसे मीठे....पल दिन..पल छिन 
सुवह्‌, वे स्व अवाकथे 
एक्‌ दूजे से इतना 

प्यारकरने पर! 

कि, 


प्र्षणृहुका 


वाज फिर उड़ता नजर प्राया श्रासमानमें 
रोटौको 
चोचमे दवाये 
रोटीकीडोर 
उनके श्रांगन में लकी थी... 

श्मौर, वे, फिर 
गुत्थम...-गुत्या हो गये 
भौमौ गुरगुर 
खौ..-खौ दुरदुर 

चोटा बच्चा 

मचल गया....इस वोच 

मां... मुभे वाज चाहिये 

वस... ..-.वही चाहिये 

लूगा..वहीलूगार्मेतो 

उं ह. हे..ह.-दः 

दुन...-टुन...टुन टन... 


गह का शून्य 85 


सफ़द वस्त्र से पहुवान 


पश्च विहीन...-सूखा पेड 
हर णामं छिपा 
यातना इतिहास 

श्रोदे खडा 

सदासे 

एक सफेद कीना वस्त्र 
जो, तुम्हें नहीं दीखत्ता 
तुमश्रादिहो 

उते नेगादेखने के 

उस पर पड़ेकाले खुरंट 
तुम्हे ोजमर्याकी" ` 
छोटी छोटी घटनाएं लगती है 
उसका, पत्र विहीन होता 
सुखा जानामी 
वैज्ञानिक प्रक्रियासाही 
लगताहै 

लेकिन, कमो कभी 
पलमरकोही सही 

तुम सोचते हो 

ये वेड 

फिरभी खडाहै 
ख...) 

भौर-- 

सफेद वस्त्र से पहचान 
पलभरकोहीसही 


तुम्हे....तुमसें 
मिला जाती है! 


्रभाणह का ° 


षा दग्य 


स्िरिनोतादटो जारा 


तन पे... 
मन वतिंकरतारहै 
स्रि ्य"से 

शि 
पेहदेटगोत्तापवो 
कोपे उतारसेतारै 
परनारासषह्प 
पौर... 

मरौर ततार्टताहै 


यष्टी... 
सुपराप. धुनय 


विडम्बना 


चिजुके फौ तरह 

तुम्हे फौन संडा कर गया 
भरे गेहेकेखेतमें 

कि-- 

एक चिद्धियाने 

ढक लिया मेरे श्रस्तित्व को 
छोड़ गया........ 

सेतको 

श्रीरश्रव 

भ्रनल पक्ष चना 

मंडरातादै 

चिमनियों से निके काले धुएमें 


पकषाण्ह का! 


एका गण्य 


प्रयत्न 
तुम्हारे भरौरमेरे 


एक कुण्ड 
चुपचाप वनता चला गया 


हमारे जिस्मो से 
ठरका पानी 

कुण्ड में थमतारहा 
जव... जव 

प्रयत्न किया 
एकहोनेफा 

धमे पानी को कोच 
राह पे फेल गई 
प्रौर.^^^....-- 

ढक लिया 
उप्रकोबरूने, मनको। 
कोचसनेषांवोंकोते 


परोर.-----पानो 
भरनायात पिरता रहा 
शुण्ड 
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उत्तर की खोज 


वृत्तपे 

भ्रकित कि 
निश्चिन्त चिन्दु्रोसे 
एक कटि की तरह 
वह्‌ हर रोज 





विन्दुभ्नोवेटकी 
हथेली से ग्रलग 
सुखं उंगलिर्यो को 
एक नियम कीत्तरह 


वृत्त का खाली भाग 
जिसपे मंडरातीदहै 
काटेकीदाया 


केभौश्रक्रोशसे 
कमीषछोडदेताहै 
जवडोंकोदीला 
क्या.-....-सौचकर 


कि- 
दोनों ही स्यितियां 
स्थिरनहींदहै? 


मरकषागृह्‌ क 
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एक ओर प्रश्न 


नारी... 
श्रो! श्रमिकनारी 

श्रव तुमने जिन्दमीका 

पचासवां साल पारकरलियारहै 
एक प्रश्न है मेरा... 

निह्ायत सीधा, सपाटसा 
तुम्हारे गले मे लटके 

ग्रधमरे कन्रूतरों कौ संख्या 

जिन्हे तुमने यातनासे 

तड़पता देख... 

कभी उठाल्ियाथा 

तुम्हारे गते मेँ लटके 
प्रीतकेधाभेमें 

जो मेहनत की खरोचेखाखाकरभी 
नही.....-ट्टाथा 

वे एक एक कर लटकते गए 
वेठीकतोहोही नहीं सक्तेये 
येतुम जानतीथीं 


श्रव उनको संख्या 
क्तिनीहो गर्दै 


परभाष्ह का शम्यं 


नन्ही लडकी 
नन्दीं लडकी 
वें हायसे 
मुतरती है रोटौ का टुकड़ा 
पकडती है गिलास, उठती है कलम 
प्मौर, ह्म चोककर 
ख्पटदेते उसे 
दुलार कर, मार कर किसीभीतरह्‌ 
रोकदेतैरहउते 
उसका इस तरह खाना-पीना 
श्रौर उठाना फलम का 
यू,जमाहो जाता भाषेश्रगमें 
एक उस्स वासौपन, लाइलाज प्रधरंग 
शेष भ्रंग जव फभी वनतारै 
प्र्घाग किसीका 
जोहो सकता है सपनों का दलाल 
चांदी मदे भेड्एके जवड़ेको 
गालो में छिपये 
तव उस नन्दीं लड़की का श्रस्तित्व 
कहीं नहीं रहता 
मै, कहती हं मत रोको 
उसका वाये हायसे खाना-पोना 
प्रौर, उठाना कलम का 
ताक्रि जीवित रह उसका प्राधाश्रंग 
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सुराय..वांवीका 


जवसे पैदा हर्द 
वालू के गर्म रीले पर 
भंगे षांवखेलीहै 
जनम जली..-..... 
टीतेषर 
नन्द घरीदि, हाथों से थक कर 
किम भिम बरुदोसंग 
कच्च हरी पर्तियो से ठककर 
सोची है वावली 
जवसे व्याह करश्राईहै 
किसोमी 
काली रातमें 
टीते को फाडकर निकला 
1 पीवणा साप 
छाती पर 
पूख+कटकारता निकल जाताहै 
सदा सुहागन.-^..-- 
बनी तह 
दरकती है 
हर काली रात 
से ददंसे 


प्र्ाश्ह का णुन्य 


श्रमावेससे भ्रमावसके वीच 
उसकी श्रांखें 
कच्च हरी पत्तियों से ठके 
घरोदे फो पलकोंमें लिये 
छलकती ह... 
उश्रके तीसरे पड़ाव पर 
बेटी जवान 
करमजलौ रांड 
ध्रौर वह्‌ 
दे सक्तीद 
पोवणे सांपकी 
वावी का भुराग 
बालू पे उमरी 
लकीसो को पठकरः 
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तपते रेत मे खेजड़ी 

जव हर कोद धोखा दे जाता 
मीसम.....-वादल 

स्िचाई पररियोजनयें....... 

दुर दूर तक फे 
सूखे........तपते रेत में 


लूगविषिरताहै 

सेजड़ी का पेड । 

भुखसे ब्रधमरे 
भटः... 

वकरियोंके लिए 

काण! 

एक खेजो का पेड 

देण कौ रहनुमाई मे... 
उग श्रये! 


रक्षागृह ष 


मान 
जन्त 

जन्म स्थान 
शिक्षा 
पुरस्कार 


प्रकाशत 


प्रपारण 


सम्पकं 
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